यह तो आप लोग जानते ही हैं राधा कृष्ण की भक्ति करनी है किन्तु भक्ति किसको करनी
है ये हैं बहुत कम लोग जानते हैं बडे बडे ज्ञानी, ध्यानी कहलाने वाले हमारे देश
में हैं लेकिन वे ये नहीं जानते कि भक्ति किसको करनी है नाइनटी नाइन नाइन परसेंट
लोग जो भक्ति करते हैं वो इंद्रियों की भक्ति करते हैं इंद्रियों से इंद्रियों के
द्वारा जैसे आंख 1 इंद्री है उसके द्वारा चारों धाम में जायेंगे मूर्तियों के
दर्शन करेंगे संतों के दर्शन करेंगे इसी प्रकार कान केंद्रीय हैं इससे गीता,
भागवत, रामायण, वेदशास्त्र, सुनेंगे रसना 1 इंद्रिय है इससे पाठ करेंगे कीर्तन
करेंगे किंतु यह सब भक्ति नहीं है वेद कहता है मन एव मनुष्यानाम कारण बंधमोषयो
ब्रह्म बिंदु परिषद, का दूसरा मंत्र और ये मंत्र साठ्याइनी उपनिषद में भी है
साठ्याइनी उपनिषद का पहला मंत्र मन एव मनुष्यानाम कारण बंधमोचयो और ये शलोक नारद
पुराण में भी है मन एव मनुष्य नाम, कारण बंध मोक्ष यो और ये लोग पंचदशी में भी हैं
मन एव मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षयो अर्थात बंधन और मोक्ष अथवा किसी भी कर्म का
करता मन होता है इंद्रियां नहीं मन ही कर्म का करता है वशिष्ठ ने राम को उपदेश
दिया मनसैव तम राम मन से किया हुआ कर्म ही कर्म कहलाता है शाठ्याइनीउपनिशद का
तीसरा मंत्र है चित्त में वह सन सारा चित्त ही संसार है और संसार कुछ नहीं है ए
अपना चित भागवत भी कहती है चेत खल्वस्बंधाय मुक्त चात मनो मतम तीसरे स्कंद के
पच्चीसवें अध्याय का पंद्रहवाँ शलोक मैत्री उपनिषद भी कहता है चित्त में वही संसार
पहले अध्याय का पांचवां मंत्र तेजो बिंदु परिषद भी कहता है मनएवहिसंसारा पांचवें
अध्याय का अ्ठनयव्वामंत्र और भागवत भी कहती है मन परम कारण मा मनंत ग्यारहवें
स्कंद के तेईसवें अध्याय का 43 वर्ष लोग ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं कि प्रत्येक
कर्म का कर्ता मन माना जाता है मन इंद्रियों का कर्म भगवान नोट ही नहीं करते आप 1
बार भगवान का नाम मत लीजिये भगवत प्राप्ति हो जाएगी बशर्ते की मन का अटेचमेंट
भगवान में हो जाए अटेचमेंट प्यार लगाओ 2 प्रकार की भक्ति गौरांग महाप्रभु ने बताई
है सासंग भक्ति अनसंग भक्ति सासंग भक्ति माने मन से रूपध्यान करते हुए जो भक्ति की
जाए वो शासन भक्ति है और अगर मन भगवान में नहीं लगाया तो कहाँ रहेगा संसार में
तीसरी कोई जगह नहीं है और यह भी नहीं हो सकता कि न भगवान में लगा है न संसार में
लगा है पेंडिंग में नहीं रह सकता मन नहीं कष्ट जात गीता तीसरे अध्याय का पांचवां
लोग भागवत में भी हैं यह छठवे के पहले अध्याय का तिरपनवां लोग अर्थात कोई भी
व्यक्ति 1 क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता सदा मन कर्म करता रहेगा रजाई ओड़ के लेट
जाओ सोच रहा है मन वे ऐसी मशीन भगवान ने दी है जो कभी रुकती नहीं सदा और इतनी तेज
स्पीड में भागता है मन के अर्जुन सरी का धन और दर भी कहता है चंचलमहिमनकृष्ण
प्रमाथी बाला वाद दृण हे प्रभो मन बड़ा चंचल है बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र जो करोड़ो
वर्ष हवा, पी, कर के रहे हैं वे भी मन से हार गए इतना बलवान है मन तो इस मन को अगर
भगवान में न लगाया तो संसार में जाएगा अभ्यास है क्योंकि चुप तो रह नहीं सकता हो
आप उसको पकड़ के कहीं बांध नहीं सकते और संसार और भगवान के अलावा तीसरा कोई रिया
नहीं जहाँ मन जाए इसलिए भक्ति मन को ही करनी है ये बात मस्तिष्क में बिठा लेना है
बिल्कुल बैठी रहे हर समय बैठती नहीं आप लोग कीर्तन करने बैठते हैं भूल जाते हैं
रुप ध्यान नहीं करते भगवान का ठीक है नथिंग से समथिंग अच्छा है भगवान का नाम ले
रहे हैं बुरा नहीं है लेकिन जब ले ही रहे हैं तो ढंग से ले उसका लाभ मिले क्योंकि
गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि अनसंग भक्ति करने से यानी इंद्रियों के द्वारा भक्ति
करने से बहुजन करे यदि श्रमण कीरतन भूल, न, पाये, कृष्ण, पदे, प्रेम, धन, चाहे,
हजारों, जन्म, तुम, राम, राम, श्याम, श्याम, करते रहो जहाँ मन का अटेचमेंट होगा
मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी जड भरत री के परमहंस का मन का अटेचमेंट 1 हिरन
के बच्चे में हो गया 1 हिरनी पानी पी रही थी पीछे से शेर ने दहाड़ मारा डर के मारे
कूद गई नदी में उसके पेट में बच्चा था गिर गया वहीं पर नहा रहे थे जड़भरत संसारी
आदमी नहीं थे जड़भरत आत्म ज्ञानी थे उन्होंने कहा मर जायेगा इसको उठा लो पाल लो
माँ तो भाग गई डर के मारे प्राण तो सबको प्यारा है उन्होंने पाल लिया अब हर समय
उसके साथ लिए घूमते थे मरते समय भी उसको उन्होंने चिपका लिया और शिष्यों को बुलाया
और कहा देखो भाई ये मेरी खास चीज है इसको संभाल के रखना खिलाना पिलाना और मर गए तो
मरने के बाद हिरन बनना पड़ा जड़ भारत को क्योंकि मन का अटेचमेंट हिरन में था तो
जहाँ मन का अटेचमेंट होगा बस मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी अगर भगवान को पाना
है गो लोक जाना है दिव्य आनंद प्राप्त करना है मुक्ति प्राप्त करना है तो भगवान को
लाओ मन में मन 1 गंदा कपड़ा है इस कपड़े को अगर शुद्ध वस्तु से दोगे तो गंदगी दूर
होगी और गर गंदे जल से धोगे तो और गंदा होगा तो संसार गंदा है माया का है अगर इसको
मन में लाओगे यानी प्यार करोगे तो मन और गन्दा होगा और गर भगवान और महा पुरुष को
लाओगे तू वे शुद्ध हैं इसलिए मन शुद्ध होगा बड़ी सीधी सी फिलोसफी है भगवान ने
अर्जुन से कहा देखो यांति देबब्रता देवान यांतिपतिब्रता भूतान यांत भूतेज्या
यांतयजाजनोंपिमाम अर्जुन देवताओं की भक्ति करेगा तो देवता के लोक में स्वर्ग में
जायेगा यानि जिसकी भक्ति करेगा बस उसी को प्राप्त हो जाएगा
